को का हर जी मैं तो दूरी सजी सजी हु हा हा हा हा सी कोई चचुनपयोकोएकसची को ननदबूत
का भूत लग गया श्याम सुंदर का प्रेम रोग लग गया उसकी जजा देखकर दूसरी प्रेम रोबी
गोपी कहती है अरे उसे क्या हो गया है आजकल वो छुपाती है प्रेम को प्रेम का
सिद्धांत है गोपनिय गोपनिय गोप नियम पर्याप् ता प्रेम को छुपाना चाहिए इससे प्रेम
बढ़ता है और अगर आउट करने की कोशिश किया तो प्रेम समाप्त हो जाता है जैसे थोड़ा सा
किसी को श्याम सुन्दर सम्बंधी दर्द हुआ और चिल्लाया बड़े जोर से हल्ला मचाया लोग
जान जाए कि हमारे अंदर गोपियों वाला परा है तो वो प्रेम समाप्त हो जाएगा वो तो
खतरे में पड़ गया है प्रेम छुपाना चाहिए फिर भी अगर मजबूरी है लेकिन स्वयं तो कैसे
मुझे कुछ नहीं हुआ तुझको हो गया होगा जो दिख रहा है मुझे हो गया है हो गया मुझे
क्या हुआ है मैं ठीक तो हूँ को ये बात है अच्छा मैं जो जवाब देगी है काहे महल
बिसूरत रहती सदा काहे बहन सूरत रात अरे ये बात है लिए दिमाग में पीड़ा पैदा हुआ है
सुन सभी पति पर देशी सूरत सा मेरा पाती प्रदेश गया है उसकी याद है न इसलिए मैं ऐसे
बैठ जाती हूँ सोचती हुई बड़ा हो गया है बड़ा बेदर्दी हो गया है आता नहीं कम और क्या
हुआ है मो सखी कहा कहा अच्छा ये बात है क्या बढ़िया बात बनाया है पती की याद आ रही
है श्याम सुंदर से प्यार करती है और पति का बहाना बनाती है अच्छा दूसरा क्वश्चन
काहे तेरा तू का बार बार बता है काहे काहे तेरा तू का पे बार बार बता तेरा यह शंका
है सुन सपने में लखी सखी भूत गई दर पार सपने में लखी सपने में लखी सखी भूल गई दर
पार कोही कहे निक से पसीना तेरे दनुदेबताहसीनसे के आगे वाली लाइन लिख लो छपी नहीं
ले गलत किया उसने दरतेहीनिकऐसे पसीना दूस सुधी आय सीना दरदेहीलीजसेपसीना भूत सुर
सीन रोमांच स्वेद बने पसीना निकलना और हम ये दर से भी होता है और प्रेम से भी होता
है तो सही कह रही है तू ये श्याम सुन्दर से प्रेम हो गया है इसलिए शरीर का पता है
और पसीना निकल रहा है सखी कहती है नहीं वो जो भूत देखा था सपने में उसके कारण शरीर
का पता है बार बार और उसी डर से पसीना निकलता है ये कारण है वो श्याम सुंदर का
प्रेम सम्बंधित फिर दूसरा कवर क्या है काहे लंबी लंबी सांस ले यह है तो बता काहे
लम्बी लम्बी सांस ले यह है तो बताए ली ली सखी सीखू सखी सीखो प्रणायाम योगी ने सिखा
योगी का हमारे पास हमारे घर पर तो उसने कहा देखो बच्चा प्रणायाम किया करो इससे
उम्र बढ़ जाएगी प्राणायाम 3 प्रकार का होता है पूरक उंभकरेचयानिएक अंगूठे से 1 तरफ
के नाक के छेद को बंद करना और दूसरे छेद से सांस को खींचना धीरे ही है इसका नाम पर
फिर जब पूरी सांस भर जाए लैंड में दूसरे छेद को भी बंद कर दे ना है सांस लेना नानी
ऊपर खींचना बी पल नीचे फेंकना भी बंद 7 को रोक लिया ये कुम्भक और फिर जब थक गए तो
बाय खेद को बंद कर दिया और डालते खेद से धीरे धीरे सास को निकाला धीरे धीरे धीरे
ये कराया होता तो तो तुम ने नाम पर हाथ तो रखा नहीं अरे मैं ऐसे सीख रही हूँ पहले
ऐसे ऐसे सबक सीखो प्राणायम तेरी आँखों से आँसू आते हैं ये कौन सा था ना है नहीं
नहीं सकी काहे पुली पुनी आवे तुरग पीड़ा वैया हुआ अरे सखी मैं पता हो पाती प्रदेश
मैंने तुझको बता बात करते करते श्याम सुन्दर का मरण हो या तो बड़ी गदगद हो जाती
देवी स्वर भेद कैसे है तो काहे तेरी बड़ी गदगद हो बता सोचो सोचती हूँ जब पाती हमारे
साथ था कितना प्यार करता था कितना प्यार करता था कितना प्यार करता था तो पानी का
करेगा आनंद को और फिर और अगला सवाल काहे बीर झितपुरचतकाहे श्याम अब पकड़ी गई कोई
जवाब नहीं है हू हाय श्याम सुन्दर हाय श्याम कहते बेहोश हो जाती है जमीन पर गिर
पड़ती है हाई श्याम काहे गिर चित पुर छि हे श्याम अरे तू भी बुद्धु है अरे पाती को
ही कहूँ प्यार से श्याम अपने पाती को प्यार से ऐसे कहती हूँ तुम श्याम हो हमको
कहती हूँ ऐसे हम दोनो आपस में बात के प्यार से बोलते हैं 1 दुसरे को है हमारी बोली
है प्यार की असली हमारे पाती का नाम ले नहीं सकती तो उसका नाम मैंने श्याम रख दिया
है इसलिए ऐसा होता है तू समझती है नंद कुमार को ना ना ऐसा कहीं हो सकता है बाकी को
ही प्यार से कहा कहा कहा जा जा जा जा झूठी जा जा जा जा झूठी काहे को से बाते बता
जा जूठी कहे मैंने जारी मैंने जानी ते रिबन भाई बन भाई जान ने लिया होगा तूने लिया
होगा वात रा लिया होगा मारा होगा मारा होगा न बन तेरे धनु 887 के भाव है तेरे तनु
8 सात्विक भाव प्रसुता अरे छुपाने की बात नहीं को भी वही लोग लगा है तेरा सखी ने
कहा तो ठीक है हम तो बदनाम कर देगी इसको बीमारी है तो ठीक है हम दोनों सहेली है
मोए भी वाले दियो गोई रोग लगा यह जार प्रेम रोग तक का हो बताए हाँ किसी से बताना
भी ठीक नहीं है लोग मजाक बनायेंगे और बात अन जाएगी बहुत दूर तक सारे दर्द में फिर
जहाँ कहीं निकलेगी चकिया धूबनथायकरके उगली दिखाएगे ऐसे तो बताते भी नहीं सकता और
छुपाते कहाँ तक छुपा वो कहाँ तक छुपा े सभी उठती है क्या हो गया है क्या हो गया
कहाँ तक लेक्चर दे या सीख रही पोनी कहा लो पोनी कहा लो कल लो यार हर कह लो लो यार
हो उठे हुक पोले पोले जब जब सुन रो का मुख ते आप घर या गन मोहि कछु न
पुहाबहरमारेबोहे सोना अब घर वाले को ही सब आर सो न है जो माँ जो माँ जो साथ जो
ससुर जो पाती जो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं दिनदारी रहे थी अब वो आदि बाते दुश्मन
से लगते हैं वो अगर मुझको छूते हैं तो लगता है क्या काटा चुहरा है वही बेटा है
वहीं पी है वहीं बहन है वही सकिया है लेकिन अब सब बुरी लगती है उनका उनको देखा
सुन्दर तो तब देखे मिले अब घर वाले को सब सुन रखा जैसे पीते कैसे कर बच्चे बद साधू
पूछे बोरा नन कहा जाए बता ते बोलो झूठ वाते बोलू डूड माता पिता दूर सता से कब तक
चलेगा सही समझा 1 दिन में ये छुपाना हमारा पेडका झूठ बोलना है कितना भी है 1 दिन
पोल खुलेगी क्या होगा सी बोली अरे मुझ से क्या कहती है मैं भी तो हू प्रेम रोगी
मुझ को ही का पता है सही 1 बात बड़ी अजीब है श्याम सुंदर के प्रेम में क्या 1 ही हो
गयी इतनी है नही छोड़ी नहीं जा ये दर्द खाली करवा नहीं है मीठा भी है साथ साथ यानी
विश्व अमृत विक्षत प्रेम है संसार का प्रेम खाली और श्याम सुन्दर का प्रेम विश्व
अमृत मिक्चर है तो इतना मीठा है को छोड़ा भी नहीं जाता तो क्या हमारी कमी है बची है
बच्चे छोड़ दे वो तो चला गया खबर नहीं लेता छोड़ा नहीं जाता ना मीठा है मीठी है छोड़ी
अरे तू भुला दे अरे जब बुलाने की चेहता करती हूँ तो किसको बुला उसको वैया बुला 2
बुलादी किसको बुला लो उसको किसको औरैया तो भुलाने की चेता मुसीबत उतनिही आव सुधि
जी कोई मिस राय जी से कोई मिस राय पाली पहुँच गया है कृपालु ने कहा क्या गडबड है
बताओ दोनो ने कहा भाई प्राइवेट बात है कहीं बताना नहीं तो बता दू मैं कहीं बताऊँगा
किताब में छपवा दूंगा बताऊंगा नहीं तो कृपा ने किया लागी छूटे न पा लो जी जहाँ हो
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